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करेलियाई लोककथा 
बीकक्‍्तोर वज्दायेव द्वारा लिपिबद्ध 


रादुगा प्रकाशन - प्रास्की 
20% 72700 002 राणस्थानील्साक्िगिंगहाउस[ति, 


चमेलीवाला मार्केट, एम. आई. रोड,जयपुर-30200। 


एक गांव में भाई-बहन रहते थे। उनके मां-बाप मर गये और बच्चों के लिए बस 
एक मुर्गा छोड़ गये - लाल कलगीवाला मुर्गा । 

एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं रहा , तो भाई ने बहन से कहा: 

“जा, ज़रा बखार में देख, शायद वहां कुछ मिल जाये। बड़ी भूख लगी है! 

बहन बखार में गई , लेकिन वह खाली पड़ा था। भाड़ू लेकर उसने बखार में बुहारी 
दी और उसे गेहूं का केवल एक दाना मिला। 

वह दाना भाई के पास ले आई। दोनों ने सोचा , चलो , इस दाने को बो देते हैं। 

घर के पिछवाड़े में उन्होंने गड्डा खोदा , उसमें दाना रखा और उसपर मिट्टी डाल दी। 

अगले दिन सुबह तड़के ही भाई देखने गया कि दाने में से अंकुर फूटा कि नहीं। 
देखता क्‍या है कि वहां तो चीड़ के पेड़ जितना मोटा तना उग रहा है, और उसकी चोटी 
आसमान को छू रही है। 

“अरे, यह कैसा अजूबा है!” लड़का सोचने लगा। “क्यों न ऊपर चढ़कर देखूं, 
वहां क्‍या है?” यह सोचकर वह ऊपर चढ़ने लगा। 

लड़का चढ़ता गया, चढ़ता गया और बादलों तक पहुंच गया। उसने देखा कि तना 
तो बादलों को भी बींधकर और ऊपर चला गया है। 

लड़का बादलों पर घूमने लगा। 

घूमते-घूमते उसे एक घर दिखाई दिया। दरवाज़ा खोलकर वह अंदर घुस गया। 
वहां कोने में एक बुढ़िया बैठी थी-बड़ी ही डरावनी , उसके बस एक ही आंख थी और 
वह भी बाहर को निकली हुई , चमकती थी बिल्कुल गिद्ध जैसे। बुढ़िया वहां बैठी चक्की 
पीस रही थी। 

बुढ़िया चक्की की मूठ घुमाती जाती थी और चक्की में से पूए और तरह-तरह की 
रोटियां निकल रही थीं। 

बुढ़िया की ओर देखते तो डर लगता था, पर चक्की में से रोटियां निकलती देखकर 
हंसी छूटती थी। 

और नहीं तो क्या, कितने मज़े की बात थी! भट्टी के पास पूओं और रोटियों से 
भरी बोरी रखी थी! 

लड़का भूखा भले ही था, पर उसने होश-हवास नहीं खोये। झट से बोरा उठाया , 
पीठ पर लादा और भाग लिया। दौड़ता-दौड़ता तने तक पहुंचा और उसपर उतरकर 
अपने घर पहुंच गया। 


“ देखो , मैं क्या लाया ! ' उसने बहन से कहा। 

बहुत दिनों तक भाई-बहन वे पूए और रोटियां खाते रहे। पर एक दिन जब उन्होंने 
बोरे में हाथ डाला तो उसे खाली पाया। अब उनके पास खाने को कुछ न रहा। तब 
लड़के ने फिर से बादलों पर जाने का फैसला किया। 

“ मुझे भी साथ ले चलो ! ” बहन ने कहा। 

“नहीं , तुम्हें नहीं ले जाऊंगा , ” भाई बोला। “तुम या तो बुढ़िया से डर जाओगी , 
या चक्‍की को देखकर हंसने लगोगी, और बुढ़िया हमें पकड़ लेगी। 

पर बहन उसे मनाने लगी: 

“नहीं , मैं हंसूंगी नहीं और डरूंगी भी नहीं। ले चलो ना मुझे भी। 

भाई ने बहन को भी साथ ले लिया और वे दोनों तने पर चढ़ने लगे। चढ़ते-चढ़ते 
बादलों तक पहुंच गये। वहां रास्ता ढूंढ लिया और चल दिये। आखिर बुढ़िया के घर तक 
भी पहुंच गये। 

अंदर घुसे और देखा: कोने में बुढ़िया बैठी है, बड़ी ही डरावनी , चक्की पीस रही 
है, उसके बस एक ही आंख है, वह भी बाहर को निकली हुई , चमकती है बिल्कुल गिद्ध 
जैसे । 

“ हाय , मुझे डर लगता है!” बहन ने हौले से कहा। 

भाई ने उसकी बगल में कोहनी मारी कि चुप रह , बुढ़िया ने सुन लिया, तो 
मुसीबत आ जायेगी। 

बुढ़िया चक्की की मूठ घुमाती जा रही थी और चक्की में से पूए और तरह-तरह 
की रोटियां निकल रही थीं-वाह , कितना बढ़िया अजूबा था! ज़रा सोचो तो चक्की 
में से निकलते तैयार पूए और रोटियां ! 

बहन को यह सब बहुत ही अजीबोगरीब लगा। उससे रहा न गया, वह खी-खी 
करके हंस दी। 

हंसी तो हौले से ही थी, बिल्कुल ज़ोर से नहीं। 

पर बुढ़िया ने हंसी की आवाज़ सुन ली। 

भाई-बहन को देखकर वह चिल्लाई : 

“आहा ! पकड़े गये! तुम्हीं उस दिन मेरी सारी रोटियां ले गये थे न ? 

भाई-बहन को काटो तो खून नहीं। 

बुढ़िया ने भट्टी में आग जलाई और बोली: 
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“अब मैं तुम्हें भूनकर खा जाऊंगी! चल छोकरे , तू बैठ इस बेलचे पर , पहले तुझे 
ही भट्टी में डालूंगी। 

लड़का बेलचे पर टांगें आगे करके बैठ गया। भट्टी के मुंह के इधर-उधर पैर अड़ा 
लिये और हाथ भी भट्ठी की दीवार पर टिका लिये -बुढ़िया उसे भट्ठी में कोंक ही नहीं 
पा रही थी। 

बुढ़िया बोली 

तू ठीक नहीं बैठा ! भट्टी की ओर सिर करके बैठ। 

लड़के ने जवाब दिया 

“ मैं समझा नहीं, बूढ़ी मां! तुम खुद ही बेलचे पर बैठकर दिखा दो न कि भट्टी 
में कैसे घुसूं | 

चुड़ैल भट्टी की ओर सिर करके बेलचे पर बैठ गई और पीठ भी उसने मोड़ ली। 
लड़के ने भट से उसे भट्टी में कोंक दिया ! 

भाई-बहन बहुत खुश थे कि उनकी जान बच गई। उन्होंने चक्की उठाई और तने 
के रास्ते आसमान से उतरकर अपने घर आ गये। 

बस , अब बच्चे और उनका मुर्गा मज़े से रहने लगे। उनके पास जादुई चक्‍की जो 
थी। चक्‍की चलती जाती और उसमें से पूए और रोटियां निकलती जातीं। 

उड़ते-उड़ते चक्की की ख़बर राजा के कानों तक भी पहुंची। उसने अपने सिपाहियों 
को हुक्म दिया, वे भाई-बहन के घर आ धमके और चक्की छीन कर ले गये। 

भाई-बहन का सारा भंडार खत्म हों गया और वे फिर से भूखे रहने लगे। 

बहन रोने लगी , भाई रोने लगा: मुर्गे ने सुना, घर का चक्कर लगाया और बोला: 

कुक्कड़ं-कूं ! कुक्कड़ं-कूं! अभी राजा से चक्की लाता हूं ! 

और मुर्गा राजा के महल को चल दिया। 

रास्ते में उसे एक भालू मिला। भालू ने मुर्गे से पूछा: 

“/ मुर्गे-मुर्गे, तू कहां जा रहा है?" 

“ राजा से चक्की लेने जा रहा हूं, जो उसने अनाथ बच्चों से छीन ली है! ” 

“ मुझे भी अपने साथ ले चल ! ” भालू ने कहा। 

“आ जा, मेरे दायें पंख तले बैठ जा ! ” मुर्गा बोला। 

भालू मुर्गे के दायें पंख तले बैठ गया और वह आगे चल दिया। 

आगे जाकर उसे रास्ते में भेड़िया मिला। 
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“ मुर्गे-मुर्गे , तू कहां जा रहा है?” भेड़िये ने पूछा। 

“ राजा से चक्‍की लेने , जो उसने अनाथ बच्चों से छीन ली है। 

“ मुझे भी ले चल ! ” भेड़िये ने कहा। 

“ मेरे बायें पंख तले बैठ जा , ' मुर्गा बोला। 

भेड़िया मुर्गे के बायें पंख तले कुबक गया और वह आगे चल दिया। चलते-चलते उसे 
रास्ते में एक छोटी-सी कील दिखाई दी। 

“ मुर्गे-मुर्गे , तू कहां जा रहा है ?' भील ने पूछा। 

“ राजा से चक्की लेने , जो उसने अनाथ बच्चों से छीन ली है। 

“ मुझे भी अपने साथ ले चल , ” छोटी-सी भील ने कहा। 

“ अच्छी बात है! तू तो मेरी गलथैली में आ जायेगी , ' मुर्गा बोला। 

मुर्गा सारी कील पी गया और आगे चल दिया। 

आखिर मुर्गा राजा के महल तक पहुंच गया। राजा की खिड़की के नीचे खड़ा होकर 
वह चिल्लाने लगा: 

“ मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं। अनाथों की 
ली चक्‍की छीन , और उसके पास कुछ भी नहीं ! 

राजा को यह सुनकर गुस्सा आया, उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ 
मुर्गे को भगा दो। लेकिन मुर्गा एक ओर को हट गया और फिर से चिल्लाने लगा: 

“ मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं। अनाथों 
की ली चक्‍की छीन , और उसके पास कुछ भी नहीं। ” 

राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया: मुर्गे को पकड़कर घुड़साल में फेंक दो, जहां 
मतवाले घोड़े हैं, ताकि वे उसे अपने सुमों से रौंद डालें। राजा के सिपाहियों ने मुर्गे को 
पकड़कर घुड़साल में मतवाले घोड़ों के सामने फेंक दिया। 

मुर्गे ने अपने दायें पंख तले से भालू को निकाल दिया और भालू ने राजा के सभी 
घोड़ों को चीर-फाड़ डाला। 

अगले दिन सुबह राजा के सिपाही घुड़साल में आये। उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो 
मुर्गा उनकी टांगों के बीच से निकल भागा, उड़कर राजा की खिड़की के पास पहुंच गया 
और चिल्लाने लगा: ै 

“ मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं। अनाथों की 
ली चक्‍की छीन , और उसके पास कुछ भी नहीं ! 
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राजा गुस्से से लाल-पीला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया 
कि मुर्गे को पकड़कर जंगली मेढ़ों के बाड़े में फेंक दें, ताकि मेढ़े अपने सींगों से 
उसे मार डालें। 

मुर्गा ज़रा भी नहीं डरा। उसने बायें पंख तले से भेड़िये को निकाला और भेड़िये ने 
सारे मेढ़ों को मार डाला। 

अगले दिन सुबह राजा के सिपाही देखने आये , मुर्गा उनकी टांगों के बीच से निकल 
भागा , महल में जा पहुंचा और फिर से राजा की खिड़की के पास चिल्लाने लगा 

“मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं! अनाथों _ 
की ली चक्‍की छीन, और उसके पास कुछ भी नहीं। ” 

राजा आग-बबूला हो उठा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे मुर्गे से पिंड 
छुड़ाये । 

राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि हम्माम की लोहे 
की अंगीठी तपाकर लाल कर दें और फिर मुर्गे को उसमें फेंक दें, ताकि वह 
वहीं भुन जाये। 

सिपाहियों ने मुर्गे को हम्माम की अंगीठी में फेंक दिया। मुर्गे ने अपनी गलथैली में 
से पानी उगल दिया - अंगीठी और सारा हम्माम ठंडा पड़ गया। 

अगले दिन सुबह राजा के सिपाहियों ने हम्माम का दरवाज़ा खोला, तो मुर्गा 
उनकी टांगों के बीच से निकल भागा और फिर से राजा की खिड़की के पास 
चिल्लाने लगा: 

“ मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं! अनाथों की 
ली चक्की छीन, और उसके पास कुछ भी नहीं। ” 

राजा का सिर चकराने लगा: और क्या तरकीब सोचे ? 

उसने सिपाहियों से कहा: मुर्गे को पकड़कर उबाल दो और मुझे खाने को दे-दो। 

राजा क्रोध में आपे से बाहर हो रहा था। मुर्गे के उबल जाने तक रुकना उसके 
लिए मुश्किल था, और वह कच्चे मुर्गे को ही साबूत निगल गया। 

राजा मुर्गे को निगल तो गया, और वह था कि उसके पेट में चिल्लाने लगा: 

“मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं। अनाथों की 
ली चक्‍की छीन , और उसके पास कुछ भी नहीं। ” 

दुष्ट राजा मुर्गे के आगे हाथ-पांव जोड़ने लगा: 


प६ 


“/ मुर्गे-मुर्गं, निकल आ बाहर , मेरी जान छोड़ ! मैं तुझे अब हाथ नहीं लगाऊंगा ! ” 

मुर्गे ने जवाब दिया: 

“ जब तक तू अनाथ बच्चों की चक्‍की नहीं लौटायेगा , तब तक मैं नहीं निकलूंगा। 
और वह फिर से चिल्लाने लगा: 

“ मैं हूं मुर्गा, लाल मेरी कलगी, दुष्ट राजा के पास तो वह भी नहीं! अनाथों की 
ली चक्की छीन , और उसके पास कुछ भी नहीं ! 

उधर सारी जनता जमा हो गई थी। लोग दुष्ट राजा पर हंस रहे थे। वह करता तो 
क्या करता , हारकर चक्की लौटानी पड़ी। मुर्गा भट से राजा के पेट में से निकला और 
घर दौड़ चला। 

भाई-बहन मुर्गे को देखकर कितने खुश हुए ! 

तब से भाई-बहन और मुर्गा खूब अच्छी तरह रहने लगे। चक्की से उन्हें पूए और 
रोटियां मिलती थीं। वे खुद भी भरपेट खाते थे और दूसरे गरीबों को भी देते थे। 
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अब अउछाारल जाकात। 
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